न =-= === = 
ङ्स यच्छा मे मलिण्दिन के लिगि नश्य योग का खान ओर उए्दसलगनान्त घः निः म ठथा किकाह~-उपनयन-चं 


४ || तत्पुस्तकं न्यसेत्‌।।१।। पूजितायाः करे |||" दानः 
| | दद्यात्‌ कन्यकायास्तुमुदरिकाम्‌।। शलाकां 


| हेममय्याञ्न गजदन्तत्य वा शुभाम्‌।।२।। 
1 ` || द्रादशांगुलमात्रनतु विन्यसेतपुत्तकान्तरे। 

‡ | सम्पश्ये त्रथमां पंक्ति यत्स्वरूपं 
कथानकम्‌।।३।। आदिशेत्तत्स्वरूपं हि 


4 ४ ट ककि कं|तु|वृ ध |म| वु 

पोगः ८१ || ~. व्क प = ५८ |११|८ |१७|२|५ 

° “ठे म ५।१४|५ [८ |१४|८|२ 
सदाखि 


|| सवा २०७१९ 
| न 


= द न | सर्य वं 


अथोभयलाभव्ययचक्राद्विशेषवि भव्ययौ समौ व रयेत्‌ चनाः पष व र 

£ न ~ 4 9 ~ ए ५ पमेंपरं० ॥ गर्‌ 
= ॥ --- ॥ ५ ॥ त्‌, त्रत, ति सके द्वारा ही सर्व जलप्रियोवाहनञ्च तदा वर्धति 

ह | ~ ४ ( 8 ॥ - कवा जाता #[-सम्पति-प्रच ग पञ्चाङ्ग ह अनुसरण व नकल करने ले 1 वा = 
नहतरयोगादयः ग्हलापवोयाः” \॥ | † लाभः।। व्यव शुभम्‌ > २८९११, सी. 4 ६ ले जायते वृष्टर्तमा॥ ` 
1 ४ ' ^ 
1 == 2 = ठक षी करवा प्वादः ग 1 3 
भ्रकाशक- विक्रम पञ्ाङ्क प्रक) शान, भदैनी, वाराणसी। सुख्यप्रष्ठ पर 31) लोयाम देखकर पञ्छाङ्ग 


वारिदः। स्री-स्ी तु सीतलच्छाया पुंपुं वारिविनाशकः॥ 
रगुषङ्क-- उक : 


२॥ बुध, महासनुगुरवशचैकनाडिगाः। निःसंशयं 
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दिखा देगा; देश के याको हिस्सों गे खण्डः 


रोर महापणयंरहु्सते दिवाकर। भोजने दिशेषः। अदित्ऽ संति 
षन पारण चोपवासं नुयात्‌ पत्वन्‌ गृह 
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| पिः प्रारम्भे “यश्चस "नामक संवत्सररहेगा। 1 
| १ गुरुवार (२८ अग्रैल २०२२) को २५।२९ इष्ट (दि.३।४५) प्र |च 
|| “नल ^नामक संवत्सर का प्रवेश होगा, किन्तु वर्षपर्यन्त संकल्पादि मे | 


~ ¬: ` |मिल रहे । पूंजी निवेश पर ध्यान रखकर कार्य करे। वाहन से चोट- [देशों में उपद्र 
चपेट को संभावना है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से कुछ उतार -चदाव रहेगा। | कौ अघ 

व्यापार जीविका मे अतिरिक्त परिश्रम कएने से सुधार होगा। पारिवारिक 

ग कर ज्यादा मेहनत से लाभ होगा। ४,८,१२ मास कषटदायक 


हो वे भेद टो सकते ह। कोर कचरी वाल को पैरं भ शनि की सादेसाती का परमाव 
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. षु भयु सदार 
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:।| वाचनिको 2 पिवा।६। ध 
पुष्पवासितम्‌। ्रव्यातरयुते 
-श.भ, 


प्क्तास्वेव्‌| छिद्र ` 


१ 


3 ४ 
| .|. वैगराघधय | ज्य | ञपाद्‌ | श्रावण | माद्रपद [ मासाः जंघसु 


` सुकान्ति | मृति; घनप्रापति | वृत्तहानिः; [ चिपिहानिः | सुखम्‌. फलम्‌ ||पञात्मकोऽपायः पिमे हौ आध्िन | कार्तिकं र्गशों पौष | माघ | फाल्गुन | मासाः | 
० | मत्‌ ० | दुर्व्वा | गोमय | ° पातन ||घनागमः। उत बेदलाभायेति। योगी पणडिकाद कृष्णः | अनन्तः | अन्मुनः| चक्रतः | नामानि सदयं 


अ 
२ [स [ल वभ । गुरु (= शुक चकत गातुः (दु जनः | पतर वामः गक मानि परि 
पुष्प 


र्चा । दकषिणायने। प्रत्या पो 


३ [३ ; ३: | ३ [ सन प्ातिष्ठायज्ञकरर्माण। 
५ १८; | २९ |-रं४ |: २७. ` ||; = ||? |देवस्थापने 


{< र 1 | | ॥3 
6 $ 


= लः त 
ग: ~ [सार = | तत्रोत्त = प ं 
ध = = = ध 12 ् ^] 5 (९२ | | ५ भः र 33 | # ५ ४ ५ 
तुः पुनः। व : |||: 6 |£ |: £ [| £| |£ 1 रर ।६२ िविपुदगिदिगित्वघु सुभः `| पञ्चस रः: शक्तिवीजेन  होमयेत्‌।।" शक्तिबीजं ठी बीजम्‌॥|; -श्र..ने;| ने. | श्रेः; |ने. त्र र = | ह 
॥ ब्रह > ऋ । स्त्वाद्ातयाधनाः। ||| (क -@ {= | ©| 5 | &> । इ : |चं.बु.वृ.शु.एषां वक्लपदचा्षदरम्भ शुभः ५बभचे हं न म। थैः ग £ वः ध | क न 
£ क्रियाः॥। पः 1 (> |¶ |> |} ¢ || | त £ अधि" आद, पुन.पु.ह.चि.स्वा. अनु, श्रे. एषुभेषु गुभः।। 4 न स्त \ ॥ ४ ह ह |° 
४ ॥ नौसदनो ्ादिहा। लशु (२।३।६।९।६२ एत शो चोत्तमः। ॐ द्‌ 1 ॥ | | पुत्र | |“ ति 
् धिः।। कुम्भाशकंचिनोत्तमः। खेस्थे जी तरेलम्ने खे य श्रेषठोऽयम्‌।। त्नएः। 
॥इति।। ~ 
१ ताता ९ 
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्पर्नन्ान्ण्न 


नक्षत्र मेलापक-चक्रम्‌। पार्शे कन्यानक्षत्राणि उपरि वर नक्षत्राणि।। 
स्वा चि.३ [ वि.१। अनुः ज्य. [मूल | पुषा पूषा [उपार = = [वतिय जन मूःमायु ध = 


२२।। |२६॥1 


[अन्त्य अन्त्य | 


1 स 


कृटस्य गृणज्नानायचक्रमिटन्‌ ८ 5 फे कन्यायाः 2 | | ७ ९ गुणाः। ८: उपरि च्ग्स्व सं कन्यायाः। ) [ उका 


हस्त 


ध 


~ 
[6 ह 
14 


६ [९ | ५५ 


८ |9 


|६०॥। 


२६।।१७॥।॥ 
२१।।१७।॥२ 
।२६।। 


(१५।॥ 
।१९।। 


८ ५५ |९५ | ५५ 
-५ | ५५ | ५५ | 9. 


१४। 
(२७।। 


~ |*७ | |© 


| | 
1 | |) 


३१३६३३३ 


213 || 


५ 
र ०५ 


ध 1 


- 


८<|० 


(१५।॥ 


(यै 


१११४ 


४८८ | ° | ८|०|6 


ढ्‌|ल|० 


4 | | ८ ५ 


५ 


धनिष्टा२ |२०॥ 


सोमम शरैठ 


३।६।१०।११।३।६।५।१०।११।२।५।५।९।१ ४। 


अन्त्यात्यो चरणौ यदा अतोवशोभनः प्रत्त द्वितीयस्थो न दोपकृत्‌। कत्यद्रतपर पुत्रविवाहः 


१।२।५।७।९ । १।२।८५।९ | १।३।१०।६ 


वा द्वितीये प्रहमैत्रेण नश्यति।१। न वर्णवगेनि गणो न योनिर््दचरर 


एकराशौ परथगृक्षे- एकर भिन्नराशिगः एकायिपत्ये ं वर्गो पिक 


४।८।१२ ४।८।६२ | ४।८।६२ 


1१५८५ ना 1.) "ाराजाातजा [पदिला^ ८६" 


जासि नञा 


अप्रपस्तम्बः- 
ग साण्डलाल्य ईपितिः। अ पत क्कनत्यसर पि ॥ नक्षमानक्रियां कुर्या्मातृभेदे वि्ीयते। नारदाऽपिविवाहस्त्वेकन्यायां षण्मासाभ्यन्तरे यदि 


चांशनाथयोः। गणादिदौेप्ुदाहः पुरपौतर्वधनः ।४। सोरारोवरभं दूरं कल्य दुरं गुभावहम्‌। व्यस्तं नद्रमशु 


९४।॥ 


५। (२७ ९३:१२ ॥ २२॥ 
समाननोतपरवतंक्ल्या सुद्लोपगम्यच। वस्यामुत्पा् चाण्डालं म्राह्यप्यादेव हीयते।। अन्यच्च ।॥ 1 प्लत तत्यनतन् वरस्य च। तमुद्राह न कुर्वोत सा कन्या भगिनौ भवेत्‌] 


पुरोधप््पं पव्रीविवाहो न ऋतुत्रये वर्पभेदे तुषण्मासाभ्यन्तरे विहितः सुभः 
वणदिपर्हारः शौनकः- वर्गवैरं यौनिवैरं गणैर नृदूरकम्‌। दुष्ट कूट फलं 
नवपञ्चमे वा मैत्री यदा स्वो विवाहः।२। सद्धकूटं योनिशुद्धिः ग्रहसंघ्यं गुणत्रयम्‌। एष्वेकतमेसद्धावे कन्या रदोगणा शुभ।३। राशोशयोः सुद्धमावे मि 


बह वा सरेऽपि द्र 
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स ५३१३ 


न्रे 


१।२।३।५।६।९।१०।११, शु. १।२।२।५।९।१०।११ उक्त स्व 


विवेश परिहारः॥। जामित्र च यदा सौरि वा हिुकेऽपवा। अटने दयो वापि पौमदोष 


मौमदोपविनाशकृत्‌। एवं यावान्‌ पापग्रहः कन्याया नेष्टस्यानस्थितोमवेत्तावानेन| [कर्मासि 


1110111 


१1141111 


क्त 


सद्वााः च॑.वृ.वु.शु. एषा वरे दुष्टयोगमद्रादिदोपरहिते प्रसत: 
, ||| तिययः २।२।३।५।६।७।८।१०।११।१२।१३।१५ एतत्तिधौ शू 


लग्नानि २।३।६।७।११ एतद्धस्याङ्ग शुभयुक्तेधिते वा सत्तिुभः 


पृतामुती | चेद घटिवात्रयं च सपतत्रय वै कदत च वार्ता 
धीः 


॥ तु मे एरिणी न 

थ सु 1 रन्प्र ने च 3 ~ ~ ॥ २ त ~, 
||[नवोद्यपाकमाचं ग | भागि त > ~ ५५ त | 

(ऋ व ८ प व -प्त्याः तरा. मन! णादुनम्‌॥ 1 „ मात्रादे | वनतध्यरं स 
॥ = :-र्नोरोपयिधिः। वष्वरति 2 ४. 9 व्यणरयः £ = क ८ द्‌ । 
` > तिं कृ पपे मके. शुद्धः :देवकोत्थाप्नंः.का ् ‰ ~| ध - 
||| ~ 0. एणे ठक्तम्‌।{ विवाहा 2 < 

दोषस्तदा {लमः अ 


स्वर्गहसरवतुद्गभन्रन ` प्ष्टवर्ग॑शृद््चयरतास्याद्हि 


अन्नादयाब्दस्य प्रयोजनमाह यः खटः 
नया भव्दति रं्परा्यादया निश्चितमिति। 


६८३1 3 1 13४ 
अगरु | शुभ | व अशुभ शभ । अशुभ | शुम | अशुभ 
::..:|: ७. || हलप्रबहण-बीजोप्तिुहृर्तज्ञानम्‌। प्‌, कृ. आ््रभाश्ले, पूर्वम ज्य. 
----||एतद्धिलपु चक्रशुद्धनकत्रेषु ५।६।९।१४।६० एतद्धित्रतिधौ कुम्भ, ककं, 
मेप, मकर, तुला वर्जित लग्नेषु पापैरविवलैविंधौ जललूचे शुकरेविधौमांसले 
स लम्नेदेवगुत्तौ सत्यां रविशनिवर्ज्य दिने हलप्रवहणं श्रेष्म्‌। हलप्रबहणोक्त 
नधत्नुश्र.श.पुन. वि, भौमदहितेपुवीजोप्ति चक्रशुौ च वौजवपनं शुभम्‌। 


आवास तता जाकर 14 द्रिाा+ प्रत "वातञााद्ए्ञा 14 


4 


|| 1 | 


रतिमः. ;|-चन्द्रः |भौमः बुधः| गुरूः शुक्रः शनिः 


तु क्तात ॥ ८ | ६।६२ | ४।६ 
४: > 9. 


~" रव ७।८ |९०।१४| २।४ |९।६९०|१५।९६ 
तु. र्धा पे.अनु :|द्‌ मग य 

६ 1 ह ॥ ¢ = १ | = दयं महज च बुधे ८८ 

९ ति गुरुः ध 


हस्त (रोहिणं स्वती | शर 


आसि + जार वित+ााा [५ला + (५111१19 
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ये री 
ॐ अस्य श्रोता (यतरीमंनस्य विशचामित्रमरीचिकूश्यपवरशिष्टाऋषयो गायत्रो 


एवनुष्टम्डन्दासि | सूः 
सवितृचात वेदख्यम्बको दे देवताः गायत्यक्षराणि बी जानिनरिषवक्षराणि सक्तयः ओ अण्षिशान्त पये जपे विनियोगः || न 
6 


£ वा : १२५ 
्‌॥॥१ ~: = 
र्हम्‌ सूर्य्धग्निविलोचनं पाशाससूत्रकुगाम्भोजं विप्रतनसयं सुपति तुयं सस्मेत्‌ ॥-> 
[इतिष्यात्वा। ।  मानपेपचार संपून्य, लं पृथिव्यात्मकं गन्यं समर्षयामि॥ ॐ अ आकाशात्मकं प] _ दानम्‌ | सूर्य 


- = - $~ स = खादिवहर्भयं लाहं ५ र तौ चेः 
म काम यला पाना न चहं २ त न दयः लात 
8 ् ४ ::१.. हदयो पादौ द्वितीये निर्नानाक्लेश- [दोमादध्व दजाचडूचिमने भावाज्ज पादानतो नो कुर्वन्ति| शु भ॑व 
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| ५ 


| ९. 


५/4 


:। सौन्यालाभगाः खेटाः शराः स्युः शुभ कर्मणि| -. 
-दापाणागुरुः केरेव्यपोरति।। 


गो तजी मन्दी जाननी हा उसको राशि देख लें 


घेसः)। समान दृष्टावधिक| 
चीर्स्य दषटरपि नुल्यतायां वर्पष|| 
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दी्ययुष्य न संज्यः।। 
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मलं दते सुनाड सस्थतो ग्रहः। भृसुतः सर्वनारीषु दत्ते नाड़ाभवं फलम्‌।।६॥ 
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राश्यादिकं गतम्‌ । -लग्नसारिणीम्‌ गाजीपुर, मिञजपुर, प्रतामगद्‌ सी, बलिया, 8 | भवत शि 


उदाहरण- दिन मं पूर्णं सहम वना> के लिये चद गे मृं का घटाकर लान 
नाडा चादिये। रात्रिम मूर्यं मे चन्र घराकर्‌ लान जीद दे अतः दिने जो| 
ई उस पर "एवऊन "जिसमे परता ई उप्पर "अस्मिन्‌ लिखा ६। कुद 
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शुद्ध इष्टकाल, ग्रहगणितत, दिनमान तथा 
तिथ्यादि के आयनन का संक्षेप में प्रकार। 
1 इष्टस्थान का काशो से देशान्तर देखकर यदि पूर्व 
पन्‌ (+) ओर पश्चिम हो तो ऋण (-) चिह कर एक 


: (३. चरान्नर्‌। क्रान्ति तथा इषटदेश के अक्षांश से चरान्तर ज्ञत। 
| करो क्रान्ति के अंश ओर कला का फल, इष्ट देशोय अक्षांश 
र क अश तं इसके जग्म अंश कता दवय अलग- अलग 
ग्रहण करें इन दोनों फलों के इष्ट अक्षांश से प्राप्त कलातुल्य 
फल के अनुमान का इष्टदेशोय अक्षांश से प्रप्त पूर्णफल में 
स्थिति वश योगान्तर ही चरान्तर दै। यह फल केवल दो 
: -अवस्था मं घन होगा। १. यदि इष्ट स्थान का आक्षांश काशौ 
के अक्षांरा (२५।१८) से अधिक हो तथा क्रान्ति उत्तरा हो। 
२. इष्टस्थान्‌. का अक्षांश काशी के अक्षांश (२५।१८) से) 
कम्‌ तथा क्रान्ति दक्षिणा हो तो फल धन (+) होगा अन्यथा 
फल ऋण ( } होगा देशान्तर कौ तरह इस चरफल को भी| 
= संकेत कर देशान्तर के पास लिख लं। 
३:. इष्टफल । देशान्तर तथा च॒रान्तर दोनों के घन (+) होने पर 
योगफल घन (+), वों के ऋण (-) होने पर योगफल 
घनः 2). अधिक होने पर अंतर धन 
(+), ऋण (-} अधिकं दने प्र अंतर ऋण (-) होगा। 
इस इष्टफल का भो. (+) या (--) जैसा हो तीसरे स्थान पर 
लिखे ओर इसको संञा * इष्टफल ' समडे। चरान्तर तथः 
इष्टफल दिनमानादि का सधन तिस््रलिखित प्रकार से होया। 
१. इष्टदेीय दिनमान। काशी के दिनमान मे द्विगुण चान्तर्‌ 
का संस्कार करने से इष्टदेशोय शुद्ध दिनमान होगा। 
: इष्टदेशीय तिथि नक्षत्रादि। पूर्वागत घन ^ या ऋण - 
: इष्टफलः आदि घन (+) हो तो काशो के तिध्यादि घरी पल 
< मे योग करं। यदि ऋण (-) हो तो घटा देन से इषटेशोया| 
तिथ्यादि कामान होगा। 
३. इष्टदेशीय जन्मष्टकाल। यदि जन्म समय रेलवे घड़ी के 
“अनुसार मालूम हो तो उसमे पञ्चाङ्गस्थ रेलवे अन्तर धन 
(*) काण (-) ओर ऋण (-) का घन (+) करने से 
काशी का इष्टकाल चं .मि. में होगा। इस घंःमि. का घटपत| 
बना े। पुनः पूर्वागत + या - " इष्टफल ' का संस्कार करने 
पर इष्टदेशीय स्पष्ट इष्टकाल होगा। 
. ग्रहगणित। तददेशोय इष्टकालवश ग्रहों के दिनादि चालन मे| 
'इष्टकाल' का विलोम संस्कार घन (+) हो तो ऋण (-) 
ऋण (-) हो तो धन (+) कले पर इष्टदेशीय ग्रहगणित के 
लिए शुद्ध चालन होगा। 
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जन| ` प्रश्नलन या जन्मलग्न से खी की कुण्डली मे छठे या आठवें चन्द्रमा हो, 
लप्र या सातवे पापग्रह हो, लग्र यें चन्द्रमा ओर सातवे मंगल हो तो 


मुदर्त से कम हो तो पूर्वं दिन.-भद्रं रहित प्रदोपादिकाल में रक्षावन्धन |ह। जिसमे 


प्रतिपद्युतायां न कार्यम्‌ (निर्मम). अर्थात्‌ रकषावन्यन का कृत्य |(२५- १०- 
रात्रिम भी किया जा सकता दपर प्रतिपदा. म नदौ करना चािप्‌। 


बी- २८९५ सी. भदैनी वाराणसी 
मोवाइल ०७३९०९९३३९७ 


२०२२) मंगलवार को ऋष्डदियो का उपाकर्म 


(५ 
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। ति. ६९ गुर चष्टे: परं उ.फ़ा- मे गृहारृ्म-गृहप्र ति. ९ युधे द्.१२१५२ उ. अष भे अखयरम्म (ल. २) । 1 व था श्रावण कृति. इ 
{ 1 गृहारम्म (ल.९ | प ति.१० य १ व ति. व 
ति. ११ रुक विषटःपरं त्‌ ति. १२ सोमे मृगे। | 
श्रावण शति, पनुधेदि-४४उ.चत्रये] | 
ति.७ गुरी चित्र भे। ॥ 


¢ ॥ 
१ ति. १२दुधेदि ७।१८उ.पू-फा. नेविप्राणमुपन- 
यने (ल.२) 


| ७ ४  दियगमन स्त चक्। कन्यायेचनय दोप 
| चचार। 4 
१.८ गु सूयं बल विचार। संति नहनदि न कौ 


ति.५२्‌ दि ७।३९ब) टः -षा. भेवीयोप्ति। 
ति. ८ श त) दैवृत्तेः स श 


ति. भ रासभ जबक. भे | 
4: अकषणरम्म-विद्यारम्भ (ल.र२) ति.८ रवौ चित्रा े। 
` ति, १०बुचे पूःफा-भे विदयारम्म (ल्‌.२) 


तथा भावकारक होगी। उसका इषटकाल से गुणाकरक ६० से भाग दने पर चालन हौगा। उसको ति.१२ श्र ॥ चि . ५ सुरे रेवत्याम्‌! 
इष्ट तियि के ओर्दयिक ग्रह मं जोड दने से इष्टकाल का ग्रह होगा। मार्ग ग्रह ट ४ नशु. ति. भे (ल. ः त | 


|| पाव . माघमार का गणित सूर्य की तरह वत्र या रह कौ तरह सदैव जानना चाये। टु कौ त्रश. ति ६५ स्न ह्पवरीचत्राम वृतस्म त्न र) , 
| ल्गनकृष्ण रितरातित्रत माहात्म्म। {कादहनदिनिर्य।|यशि मे ९ ६ राशि जोड़ देने से"कतु का मान दो जाेगा। सूर्योदयकालोन | दशा शु, ति. ६० वुवे दि.३।५३ उ. उ,फा. भ गृहरम्भ (ल.९) २ - ति.१९ शकर विष्टः ल, ३) पत. ८ गु १ 
1 शुक्ल 8 व भौमादि्रहौ के नीचे उनका राशि नदाव्रचार्‌ भौ दिया गया है। |` गृहप्रवेश (च.शु.) . ति.५ु : ति.१२ शनौ पुष्य (ल.२) ति. १९ एवौ तिषटेःपरे मैने 
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